और जो बुराई कर रहा है अपमान कर रहा है बोलेगा इससे बाहर तो कोई बोल नहीं सकता कोई
शब्द नहीं बन सकता तो फील क्यों करो फील करने का तुम खराब होते हुए भी अपने को
अच्छा मानते हो कभी फील करेगा तो जैसे तुम त्रिपाठी हो तुमको किसी ने कहा त्रिपाठी
जी आइए ये सिंह है सिंह साहब आइए ये बुरा नहीं मानते हमको त्रिपाठी क्यों नहीं अरे
डरो है वही तो कहा तो उसी प्रकार हम अनंत जन्मो से माया के आधीन है और कान कोद लोग
मोह से युक्त है तो किसी ने उसी में से 1 वाक्य बोल दिया आप जरा मतल भी हैं जरा नए
सेंट परसेंट हैं अब क्या बुरा मानने की बात क्या हुई हमको मुतल भी कहा मोटल भी कहा
तो तुम क्या हो फिर प्रत्येक तुम्हारे लिए क्या नया शब्द बनेगा तो हम लोग जो फील
करते हैं किसी के वाक्य को फील करके फिर आगे और तमाम कार्यवाई हो सकती ये मारपीट
हो सकती है सब कुछ हो सकता है वो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि तृण से बढ़ कर अपने को
दीन मानो दिन का जैसे घास होती है धूप भी सहती है बरसात भी सहती है घास जाड़ा भी
सहती है लोग पैर रख देते हैं उसके ऊपर झुक जाती हैं इतने प्रकार के कष्ट सह कर के
भी दूब का नाश नहीं होता तो उसी प्रकार हमको 3 से बढ़ कर दीन बनना है पेड़ से बढ़कर
सहिसणु बनना है जब जड़गीयुपेड़है और पत्थर मारने पर फल देता है तो फिर हम 1 वार
बोलने से फील करे क्यों इसलिए फीलिंग जो है वह आत्मशक्ति नष्ट करती है और क्रोध
आता है फीलिंग में उससे शरीर की शक्ति भी नष्ट होती है 2 चीज तो है 1 शरीर 1 आत्मा
तो यदि आपको टेंशन होगा तो शरीर पर भी असर पड़ेगा और पूरी मशीनरी पर पड़ जाएगा दूसरी
बात सोचना चाहिए इसने जो कुछ कहा ये कोई महापुरुष तो नहीं है हाँ महा पुरुष नहीं
है क्या तो है नंबर का है तुम मक्कार ऐसी क्या आशा रखते हो सही वक्त बोलेगा अरे जब
तुम्हारे मस्तिष्क में है ये गलत आदमी है इसने हमारी बुराई की तो जब गलत आदमी है
तो गलत काम तो करेगा और क्या करेगा को फील कर रहे हो तुम तुम संसार को बदल तो सकते
नहीं हो भगवान के अवतार आये बड़े बड़े महापुरुष आये सब लौट गये संसार बना हुआ है तुम
अपने आप को ठीक कर सकते हो संसार को नहीं ठीक कर सकते अपने आप को ठीक कर लो बस फिर
कोई झगड़ा नहीं बुन बुंद कैसे खल के बचन संत सह जैसे फिर दूसरी बात ये की कोई किसी
को कुछ भी अपमानजनक शब्द बोलता है तो शरीर को बोलता है आत्मा को तो बोल नहीं सकता
शरीर को बोलता है शरीर को गंदा कूड़ा कबाड़ा बोलने 2 तुम्हारा क्या बिगड़ा आत्मा का
क्या डिगरा तुम बिगाड़ लेते हो ये तुम्हारी गलत चीज है फील करने ऐसी फील करने की सी
भयंकर बीमारी है 1 वाक् कोई किसी को दे चले जाओ यहाँ से फील करके आत्मा हत्या कर
सकता है और फील न करें अरे समय ऐसे मूड में रहा होगा कह दिया होगा क्या हुआ दोस्त
है या अरे अपने से बड़े है कह दिया होगा तो क्या बात हो गई फील नहीं किया हँसता हुआ
हँसता हुआ आ गया कोई बात नहीं बात खत्म हो गयी वही को 1 ने फील किया है हम से गेट
आउट कहा कहाँ कहाँ कहाँ चिंतन चिंतन का रिविजन देखो ये बच्चे हाई स्कूल में फेल
होते हैं हर साल और 50 बच्चे ट्रेन में कट के मर जाते हैं क्यों फेल तो हुए कई
हजार मरे 50 क्यूँ उन ने फील किया फील करते करते करते करते करते बुद्धि का सर्वनाश
हो गया तो इसलिए जितने भी गुण है सब हमारे पास हैं कोई आदमी हमारी बुराई करता है
तो वो फैक्ट है फैक्ट में बुरा मानने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता इसलिए भी हम को
बुरा नहीं मानना और फिर सबसे बड़ी बात हम स्वार्थी हैं हमारा नुकसान हो जिससे वो
काम हम क्यों करें महात्मा बुद्ध को 1 आदमी ने दिन भर गाली दिया दिन भर तो महात्मा
बुद्ध ने कहा अरे भाई ये थक गया है बेचारा इसे कुछ खिला पिला 2 वो शिर्ष लोग गए और
खाने वाले को लाये तो थाली फेंक कर कहता है की तुम आदमी हो के सैतान हो की तुम
पत्थर हो क्या हो तुम्हारे ऊपर होता दिया उन्होंने कहा की बेटा अगर कोई किसी को
कोई चीज दे और लेने वाला न ले तो वो चीज किसके पास रहेगी देने वाले के पास रहे
तुमने जो दिया यह हमारे काम की चीज नहीं तो हमने लिए ही नहीं तुम क्रोध करते रहे
परेशान होते रहे फील करते रहे आत्मा और शरीर का सर्वनाश करते रहे हम क्या करे कौन
समझदार की बात है हमने उसको जूते लगा दिए और तुम हमको भी पड़ गए तो फायदा क्या हुआ
तुमने उसको 4 जूते लगाये और तुम्हारे भी पड़ गए और तुम तो उसी प्रकार उसको हमने
क्रोध दिलाया और हमको भी क्रोध आया बीमार हो गया है जो गुस्सा कर रहा है ना बोल
रहा है अपने आप को हम बिगाड़े तो फिर वो और बिगाड़ेगा फिर हम और बिगाड़ेंगे तो दोनो
को नुकसान कर रहे है तो कम से कम अपना नुकसान न करें और 1 प्वाइंट यह भी है जैसे 1
पागल होता है रस्ते पर खड़े होके गाली देता है कलेक्टर कमिश्नर को गवर्नर को प्राइम
मिनिस्टर को सब सुनते है नाम लेके त्रिपाठी हो डॉक्टर हो कोई हो वो सुन रहे
मुस्करा तुमको फीलिंग नहीं हुई अरे तू पागल है बोलता रहता है पागल है तो शब्द रहा
है तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है लेकिन जरा मजबूर है ऐसे ही जितने व्यक्ति क्रोध में
बोलते हैं सब पागल हैं कुछ मय क्रोधा 2 सम मोहा सम मोहा विभ्रम बुद्धि नाश बुद्धि
ना गीता की फिलोसफी है यानी क्रोध से बुद्धि मोहित हुई और बुद्धी क्या कर्तव्य हैं
क्या कर्तव्य नहीं है सब भूल गया और फिर सर्वनाश हो गया अपने बाप को अपने प को
गाली बक देता है अपमान कर देता है बात को सोचता है मैं बड़ी बेवकूफी की समय क्यूँ
कर गया इसलिए समय पागल हो गया इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कुछ कहता है
प्रिय समझ लेना चाहिए इस समय क्रोध में है इस बात को माइंड करने नहीं है जब क्रोध
से रहित हो जाएगा तो ऐसा नहीं कहेगा कोई बेड वाणी नहीं है तो बेचारा विश्व में
गुस्से में है इसलिए सबका लेने 2 उसको चुप रहो अगर प्रतिवाद किया तो फिर मारपीट की
नौबत आ सकती है सुरसा हनुमान का कॉम्पिटीशन हो जायेगा पर और 1 बात यह भी है हमको 1
सिद्धांत समझना चाहिए फैक्ट है की हम गिन स्टेव की उपासना करते हैं भगवान की वो
भगवान प्रत्येक त्यंताकरण में बैठे हैं हम उनसे कृपा चाहते हैं इसीलिए उनका भजन
करते है तो अगर हम किसी के दिल को दुखायेंगे किसी का अपमान करेंगे वाक्य जो बोले
जाते हैं अनाप शनाप इसी लिए ये दुःख पावे तो उसके अन्दर बैठे हुए भगवान है वो क्या
सोचेंगे मेरी कृपा चाहते हो तुम और तुम्हारी दुर्भावना इस प्रकार है इस दृष्टि से
भी हमको कहीं भी दुर्भावना नहीं करना है और सब शिष्प्रांप्वाइंट सुनो हमारा अंत
करण गन्दा है इसको शुद्ध करना है बस 1 काम है प्रत्येक व्यक्ति का आने वाला काम
भगवान और महा पुरुष दोनो करेंगे पहला काम हमारे अंतकरण को शुद्ध करना है किसी के
लिए भक्ति वगैरह करता है तो अगर हम कहीं पर हमारा प्यार है तो उसका चिंतन अवश्य
होगा और कहीं रशिया है दुश्मनी है तो उसका चिंतन अवश्य होगा दोनो में चिंतन 1 सा
होता है जितना चिंतन दोस्ती में करता है आदमी उतने चिंतन दुश्मनी में भी करता है
तो चिंतन का मतलब क्या हमारे मन में वो आ गया वो भले ही इंग्लैंड अमेरिका में बैठा
हो लेकिन हमने जो दुर्भावना किया उसके ऊपर किसके ऊपर उसके ऊपर पहले वो आएगा फिर
दुर्भावना होगी अंतकरण में आ गया वो गंदा है तो मक्कार को तुम अंताकरणमेलातोअंता
करण गन्दा होगा की नहीं हाँ होगा तुम क्यों लाते हो उसको अरे ड्राइंग रूम साफ़ करने
के लिए तुम से कहा गया था बाहर के इतनी गन्दगी है सब लाके ड्रैग रूम में डालते जाओ
तुम्हारी ड्यूटी है ड्राविंग रूम को साफ़ करो अंत करण को शुद्ध करो उसमे महा पुरुष
और भगवान दोई को लाओ क्यूँकी वो शुद्ध है शुद्ध हो जाए गा उससे निर्मल जल से मैल
धुलता है गंदे जल से मैल और जमेगा थोड़ी छूट के मल से मल नहीं धोया जाता तो इसलिए
हमको अपने मन में न संसार में कहीं प्यार करना है न हार करना है दोनों 1 समान
खतरनाक चीजें हैं तो दोनो में मन का चिंतन होगा मन में दोनो आयेंगे और वो आयेंगे
तो गन्दा कर जायेंगे इसलिए न्यूट्रल हो कर के उदासीन हो कर के ड्यूटी करे संसार
में अटैचमेंट केवल हरी गुरु में क्यूंकी वो शुद्ध है उससे अंताकरणशुद्ध हो जाएगा
इसका फिलोसॉफी गहराई से समझ कर के उसका बार बार चिंतन करके फिर प्रैक्टिकल लाइफ
में उसको उतार करके अभ्यास करे तो धीरे धीरे, अभ्यास करते करते हर समय सावधान रहे
1 सेकंड में भूल जाता है नॉलेज है टॉम में नहीं ले रहा समझा है किसी गुरु ने
समझाया है उसको लेकिन जब मौका है तो भूल गए
